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लौरी बेकर का जन्म 97 में बर्रमंघम, इंलैण्ड में हुआ । ॥व937 में उन्होंने 
बरमंघम स्कूल ऑफ आरकीटेक्च से स्नातक की डिग्री पाई, और उसके बाद वह 
आर-आई-बी-ए- के सदस्य बने । दूसरे विश्वयुद के दौरान वह एक _ डाक्टरी टोली के 
साथ चीन गये, जहाँ उन्होंने कुष्ठरोग के इलाज और रोकथाम का काम किया । झंलैण्ड 
वापस जाते वक्‍त उन्हें अपने जहाज के इंतजार के लिए बम्बई में तीन महीने रूकना पड़ा 
तभी उनकी भेंट गांधी जी से हुई । इस भेंट का उन पर गहरा असर पड़ा । उन्होंने 
भारत लौटकर आने और काम करने का निश्चय किया । 945-66 के दौरान श्री 
बेकर स्वतंत्र रूप से भवन डिजायन के साथ-साथ कुष्ठरोग अस्पतालों के प्रमुख आरकीटेक्ट 
भी रहे । इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में काम किया । 966 
में श्री बेकर दक्षिण में केरल गये जहाँ उन्होंने पीरमेदी आदिवासियों के बीच काम किया। 
970 में वह त्रिवेन्द्रम आये और तब से वह सारे केरल में भवनों के डिजायन और 
निर्माण का काम कर रहे हैं । उन्होंने हुडको के संचालक, योजना आयोग की आवास 
. कमेटी, और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई विशेषज्ञ सामातियों के लिए कार्मा किया है । 
वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजायन, अहमदाबाद के संचालक भी रहे हैं । 98 में 
नीदरलैण्ड के रॉयल विश्वविद्यालय ने तीसरी दुनिया के देशों में विशिष्ट काम करने के 
लिए उन्हें सम्मानित किया । व990 में श्री बेकर को भारत सरकार ने "पदम श्री" से 
सम्मानित किया । द 
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अ्स्तावना 


इस पुस्तक को उठा कर और इसके फ्ने उलट कर शायद आपको कुछ अचरज तो जरूर हुआ 
होगा । भला "मिट॒टी" जैसा विषय भी इतनी गम्भीरता से लिया जा सकता है कि उस पर 
एक पूरी किताब लिख डाली जाये । हो सकता है कि आपकी रूचि महज एक सतही उत्सुकता 
हो । यह भी संभव है कि आप मिट्टी के बारे में कुछ और जानना चाहते हों । 


मिट॒टी के बारे में कुछ और लिखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं मिट्टी को 
महत्वपूर्ण क्यों समझता हूँ । क्योंकि आप इस पुस्तक को पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि 
आप शिक्षित हैं और एक सामान्य घर में रहते हैं । हों सकता है कि मकान एकदम आपकी 
रूचि के माफिक न हो । फिर भी घर की छत और दीवारें आपको कुछ न कुछ निजी सुरक्षा 
तो प्रदान करती ही होंगी । ऑँकड़ों से पता चलता है कि अपने देश में दो-तीन करोड़ 
परिवारों के पास मकान तो दूर कोई झोपड़ी तक नहीं है । काश, न केवल सरकार, परन्त 
हम सभी लोग इस समस्या के निदान के बारे में सामूहिक रूप से सोचते, और इस कलंक 
को हटाने के लिए कुछ कदम उठाते । 


दुःख की बात यह हे कि आज हम में से बहुत से लोग यह सोचने लगे हैं कि अच्छे और 
टिकाऊ मकान लोहे की छडों, सीमेंट कंक्रीट और पक्‍की ईटों के बगैर बन ही नहीं सकते । 
परन्तु लोहे और सीमेंट के उत्पादन में बहुत सारी उर्जा खर्च होती है । इसका मतलब यह 
है कि लोहे और सीमेंट के उत्पादन और ढुलाई में बहुत सारा ईंधन खर्च होता है । सच्चाई 
यह है कि अपने देश में सबके लिए पक्के मकान बनाने लायक सीमेंट है ही नहीं । काफी 
सीमेंट कोरिया से आयात करना पड़ता है । देश में बहुत से इलाकों में ईटों को पकाने के 
लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है । 


बहुत से लोगों को इस बात का आभास नहीं है कि एक सामान्य, मध्यम वर्ग के मकान में 
लगी ईटों को पकाने भर के लिए दो या तीन बडे पेड़ों को ईंधन के लिए काटना पडेगा । 
परन्तु यह सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो सबको जानना चाहिए, कि पेड और 
जंगल लुप्त हो रहे हैं । हम पेड़ काट अधिक रहे हैं, उगा कम रहे हैं । पश्चिम बंगाल 
जैसे इलाकों में बाढ़ आने का एक मुख्य कारण पेड़ों का काटना है । एक ओर तो हमें विदेशों 
से मंगाये मंहगे साधन और सामान मकान बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए । 
दूसरी ओर हम ऐसा सामान नहीं इस्तेमाल करें जिससे हमारे प्राकृतक साधन - जैसे पेड़ 
ईधनके लिए काटे जायें । ऐसे सामानों की सूची आजकल प्रचलत और फैशनेबिल समझे जाने 
वाले सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, ईटों और इमारती लकड़ी तक ही सीमित नहीं है । इस सूची में 
कांच, अल्युमानियम, ऐसबेस्टास और जस्ता चढ़ी लोहे की चादरें भी शरीक हैं । 


ध्छ 
| ख 


छ समता 


इन सभी सवालों और समस्याओं पर यह टिप्पणी स्वभाविक होगी "तो हम किन साधनों का. 
इस्तेमाल करें ? किस इमारती सामान को बनाने में कम ईंधन खर्च होगा ?" इसका एक 
उत्तर तो यह हो सकता है कि हम मकान बनाने में ज्यादा से ज्यादा पत्थर का प्रयोग करें। 
परन्तु कई हिस्सों में इमारती फ्थर लगभग नहीं के बराबर हैं । दूसरा उत्तर यह हो 
सकता है कि मकान बनाने में हम मिट्टी का प्रयोग करें | और आप यकीन करें या न करें, 
परन्तु राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में मिट्॒टी से बने मकानों की संख्या / ओन्य किसी सामान 
से बने मकानों से ज्यादा है । । 


हमने मिट॒टी से घर बनाना बन्द क्‍यों कर दिया ? दरअसल / हमने मिट॒टी का इस्तेमाल 
बन्द नहीं किया है । बहुत से ग्रामीण परिवार और गरीब लोग अमी भी मिट॒टी के घर बनाते 
हैं । परन्तु सरकारी आवास योजनायें और मध्य वर्ग घर निर्माण में मिट॒टी को नहीं छूते। 
. इसके कई कारण हैं - एक तो लोग आजकल चीजों को खुद अपने हाथों से नहीं बनाते । 
: लोग खुद तो नौकरी करते हैं और मजदूरों से अपने घर बनवाते हैं और खेत जुतवाते हैं । 
क्योंकि बच्चों को आजकल स्कूल का बोझा ढ़ोना होता है इसलिए उनसे भी मदद नहीं मिलती। 
दरअसल, खुद अपने हाथों से घर बनाने के लिए लोगों के पास अब वक्‍त ही नहीं है । 
आज से पचास साल पहले जो हुनर गांव में सभी जानते थे, वह आज बहुत कम लोग 
जानते हैं । इसके अलावा, आजकल हमें अपनी आर्थिक स्थिति का भी अच्छा-खासा भान है । 
मिट॒टी के कच्चे घरों को लोग "गरीब" और "गंवार" आदिवासी जीवनी से जोड्ने लगे हैं । 
"अगर मैं मिट॒टी के घर मे रहूंगा तो मेशी बेटी से कौन शादी करेगा ?" 


सेकड़ों सालों से मिट॒टी के घर बन रहे हैं । यह लम्बा अरसा मिट॒टी के लगातार इस्तेमाल के 
पक्ष में एक ठोस सबूत है, जबकि सीमेंट-कंकीट सौ वर्ष पुराना भी नहीं है । मेरे विचार में 
मिट॒टी को हम सफ्लतापूर्वक अच्छे से अच्छे घर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं । इक्कीसर्वी 
शताब्दी में कदम रखने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हरेक देशवासी के सर पर छत हो, 
तो हम इस संकल्प को मिट्॒टी के मकान बनाकर ही पूरा कर पायेंगे । इस पुस्तक में इन्हीं 
कुछ विचारों का उल्लेख है। 


इस छोटी-सी पुस्तक में मैंने मिट॒टी का मात्र परिचय भर दिया है । मैंने पुस्तक की भाषा 
और चित्रों को एकदम सरल बनाने का प्रयास किया है । वैसे मिट॒टी के गुणों को समझने का 
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है । पर मेरी राय में अधिक महत्व इस बात का है कि 
हम मिट्टी को इस्तेमाल करें और उसका मजा लें । हम यह बात तो एकदम भूल ही जायें 
कि मिट॒टी के घर केवल गांव के गरीबों के लिए हैं । दुर्भाग्य से मैंने कई चित्रों में मिट॒टी के 
मकानों को गांव के परिवेश में दर्शाया है - जैसे कि घास-फूस की बनी छत, आदि । पर 


असलियत यह है कि अगर हम ठीक तरह से समझ-बूझ कर इस्तेमाल करें तो नतीजे एकदम 
व 


उ्क बज डे 


अवल आयेंगे । मैं व्यक्तगत तौर पर यह चाहता हँ कि जो द भी निर्माण का सामान मैं 


हम] 


इस्तेमाल करू वह खुद ही अपनी खासियत को जाहिर करे । मिसाल के तौर पर एक ईटों के 
मकान को, मेरी राय में, एक ईटों का मकान ही दिखना चाहिए, और उसे एक फ्थथर के 
मकान से अलग दिखना चाहिए । आजकल आमतौर पर सभी लोग दीवारों पर पलस्तर कराते 
हैं या रंग पोतते हैं । दीवारों को ढंकने के लिए ठाइनस या कुछ और आवरण लगाते हैं 
इसलिए यह एकदम मुर्माकन है कि यह लोग मिट्टी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करें । 
. उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में बहुत सारे मकान बुनियादी रूप में केवल मिट॒टी के बने होते 
हैं । परन्तु उन पर चढ़े आवरण की वजह से उनके असली रूप को पहचान पाना कठिन 
होता है । मेरी बस यही आशा है कि हरेक इन्सान चाहे वह गरीब हो या अमीर, इस 
बात को पहचाने और स्वीकार करे कि मकान बनाने के लिए मिट॒टी एक अच्छा, मजबूत और 
_ टिकाऊ माध्यम है । मिट॒टी से बनी इमारतें अगर हजारों साल नहीं तो कम से कम सेकड़ों 
साल तो टिकी ही हैं । द 
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दा हज 05० ८. क्‍ 
हरेक निर्माण सामान की अपनी-अपनी सीमा होती है । मिट॒टी की भी अपनी सीमायें हैं । 
इसलिए सबसे पहले मिट॒टी की काम्रियों और दोषों को जानना जररी है । हम निर्माण करते 
समय मिट्टी की सीमाओं को मद्देनजर रखें, और जहाँ कहीं भी संभव हो उन कमियों को 
दूर करने की कोशिश करें । द 
मिट्॒टी को किसी आकार में ढालने से पहले उसे गीला करना पड़ता है । पर मिट॒टी की दीवार 
तभी उठ पायेगी और तभी मजबूत होगी जब उसका पानी सूख जायेगा । सूखी मिट॒टी की . 
दीवार का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है । इसलिए मि टूटी की दीवार को हमेशा नमी और पानी 
से बचाना चाहिए । यही मिट॒टी की सबसे बड़ी कमी है और हमें इसे कभी नजरंदाजु नहीं 
करना चाहिए । केरल और आसाम की भारी बारिश से मिट॒टी को कैसे बचाया जाये, यह इस 
पुस्तक में बताया गया है । हो सकता है कि मिट्टी बाहरी दीवार के लिए उपयुक्त न हो, 
फिर भी हम मिट्टी से अन्दर की दीवारें तो बना ही सकते हैं । और ऐसा करने से हम 
निश्चित ही कुछ उर्जा और ईंधन की बचत कर सकेंगे । 
मिट॒टी के मकान बॉधने के हुनर और गुर हजारों सालों के प्रयोग और परीक्षण के बाद विकसित 
हुए हैं । आज हमें शायद वह अवैज्ञानिक लगें । परन्तु सच्चाई यह है कि दुनिया के कई 
देशों में [जिनमें कई विकसित मुल्क शामिल हैं! बहुत सारे घर मिट॒टी से बनते हैं । इनमें 
बहुत से मकान पचास या सौ वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं । 
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बहुत कम्र घर केवल एक तरह के माल से बनते हैं । उदाहरण के लिए, केवल बहुत घने 
जंगलों में, जहाँ पेड़ बहुतायत में मिलते हैं, वहीं पर मकानों की नींव / उत, फर्श, दीवारें 
सभी लकड़ी की बनती हैं । कंकीट के घर में अक्सर फ्रेम और छत का स्लैब कंकीट के होते 
हैं, परतु दीवारें ईंट या कांच की बनी होती हैं । ईंटों के घर का मतलब है कि उसकी 
सिर्फ दीवारें ही ईटों की बनी हैं, किन्तु छत और फर्श किसी दूसरे माल का बना है । 
इसलिए मिट॒टी के मकान की कल्पना करते हुए यह न संमझझिये कि पूरा मकान ही मिट॒टी का 
बना होगा [वैसे यह भी संभव है! ईटों को पकाने में बहुत सारा ईंधन लगता है । फ्वथर को 
खोदना, तराशना और आकार देना पड़ता है । कंकीट - यानि सीमेंट और स्टील के निर्माण 
में बहुत सारी उर्जा खर्च होती है । कंक़ीट के इस्तेमाल के लिए बहुत कुशल कारीगर चाहिए। 
परन्तु दुनिया के कई हिस्सों में मिट॒टी निर्माण स्थल के एकदम करीब में ही मिल जाती है। 
केवल कुछ मेहनती हाथों की जरूरत होती है, जो जमीन की मिट॒टी को उठाकर एक दीवार 
बना दें । घर की यही दीवार आपको सहारा और सुरक्षा देगी । 


४870४ 86७: 75785 966 5%ऋतज्तल: €0०१76]9५7 07 ०76 शाव5८०४०१ ४] . 
९67 €श्वाए]6 07]7 47 त&752 +50०0७65५४ ब:४€१३5 छा]९७४९ छ्र०5ठव 5९८॥१5 
70% 504 376 0७7838+ £7/0०:8 5 शत्)78 अफ्त 5 65656#5> 677 गाठव6€ 67 
जा 0 0767४ ४७8४६" ॥85 ७ ९070%€९७८८ +एवा€& वाव 5]3955, 
>प्०८ ए्व]]5 3४९ 07६८7 7474]4758 07.9574 200:5 ०४ 943858 07 गश€८णप्व] 
8#86 ७7054 ०९६०. 28% "७3/+ ८८" 70086 प्र८छपव)]9ए7 ॥7९875 0०0749५9 एछरव१]]5 
वे 04 9770)7, ४%४७5६]06७55 ८४त -#60#58 4८6 07 0८:7४७४ शात_८९७१ ०७] 5 
बा छा ला, 3० छः: ७50 +४४१77९ 566 #& 'आापत 7008९", 80 780६ 
लत (० 79)6 (98 ७॥४३ ₹४ -)।0056 के शाप -(६7०ए4४ 4७ +७४७ & 
7055494 ]40५9!) .. 8+#4८2/5 प56 व 40६6:95%: काल) ४0० 59७ ।०40 (-3॥ है; 
80076 76645 प्रपव४४ए१7४4 , 5छगव[ए4754द व्यत प"#व75[70757709 . 0९०7०७९४६ & 
3 2 ४९:०७ (376४ डे | 53 4 गे €7]67009 (६८० गाव) ६४७८ 87९९], ०€॥१९77८ 
व +5670 - 8४/:4]]6त >> 95४ (८० पपप८४०ए7 (६४७5० ॥7746:९४७३43] 85 4700 
0०0707९८४९ उप्र 47 गाए 947८5 55 +£४७ पध्रणण)यत॒ प्रापव 45 #4 47८ 
007) ०76७ 870७- 9७5५ ०045, छछ१त] ६#+८०१व छ]त] >०पत ]44 754 
505 70 06 / (7+७॥ छा "व 485 7९९१&८व 485 (४८ पव7790ए79९४ ६० 
(०४2४७ ४76. ५१7०एा7वै - ठह प्राव।00 ए०0प 5ध्व7त0 47७६० 9  भ+$ ६5 
8प7760फ्राात बाव [7770%ऋ%७०९४६ 0:६७) 8 कै 


40 


मिट॒यी का मकान कैसा लगता है ? 
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क्या आपके दिमाग में ऐसी तस्वीर उभरती है ? 
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और यह भी मिट॒टी का घर है । यह बहुमजिला 


बलद :7<56 -00 टवण 


ला है और इसकी छत कंकीट की बनी हैं । 
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अगले पचास वर्षो में उर्जा और ईंधन की समस्या बहुत ही गंभीर बन जायेगी । मुश्किल उस _ 
हद तक कम होगी जिस हद तक हम मुफ्त उर्जा वाले सामान जैसे मिट॒टी को इस्तेमाल कर 
पायेंगे । भारत जैसे देश में एक प्रमुख काम है, द्वई करोड़ बेघर परिवारों को मकान उपलब्ध 
कराना । इस समस्या का निदान हम तभी कर फयेंगे जब हम अपनी बीसवीं शताब्दी की 
वैज्ञानकग जानकारी और तकनीकों को बाबा-आदम के जमाने से जानी-पहचानी मिट्टी पर 
आजमायेंगे । इस तरह उर्जा समस्या को और अधिक जाटेल बनाये बगैर ही बेघरों के लिए 
मकान बना पायेंगे । मिट॒टी पराने फैशन की चीज नहीं है । अगर आप चाहें तो मिट॒टी से 
एकदम फेशनेबिल घर बन सकता है । 
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देश में सभी जगहों पर किसी न किसी प्रकार की मिट॒टी अवश्य मिलती है । हो सकता है 
कि उम्ररी सतह की मिट॒टी दीवार बनाने के लिए ठीक न हो, परन्तु नीचे की मिट॒टी ठीक हो 
सकती है । हो सकता है कि मिट॒टी में कुछ अन्य चीज - जिन्हें " स्टेबलाइज्र" कहते हैं 
मिला देने से वह काम चलाऊ बन जाये । इस स्थिति की तुलना आप ईट उद्योग से कीरिये । 
- देश के कुछ थोड़े से ही हिस्सों में अच्छे किस्म की मिट्॒टी मिलती है, जिसको पका कर पख्ता 


ईट बनायी जा सकें । ' 


इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने प्लाट के आस-पास ही मिट्॒टी खोजें । अगर 
यह संभव न हो तो मिट॒टी को सबसे कम दूरी से लायें । हो सकता है कि आपको कोई 
स्थानीय "स्टेबलाइजर" मिल जाये जिसे मिला देने से आपकी मिट॒टी अच्छी हो जाये । 


37 ॥ -.0ए6७४ +ाछ एए०एप्राए४५ पपव 6 5०76 50%6६ 65% 00767 +48 
कऋत ६ - गिएला 53% रवह8 8प८4०९ 804]. 48 पा5५4६3७] & 707 छठ्]] 
9074+54708., -८ 676 गवछ 96 5प4040]6 गपतव ७9९४९०३४६७. 05 ०५9 वनवता 75 
80व)04]]5९758 970प#+ गाए गवए 96 गाबवतव& 50463/5 6. ( ण०णाए7937९€ (६४३४७ 
84#ऋप्र4०१07 94७57. +£४८ (क77: का +78द7507%9 (णाएवब5४व३ ८३ ०९१ ७ 
:७थ्र 47९38 |१ए०९ 509459389] €& पप्व $#0% ५६४४७ ए9प5०05९ 5# >प्थ्य7व शाप 
3700 34 790%77५5 ४७४4 ८६ . 


30: 7९ 46568] 48 ६० #47त दाद 67 एठप्र%॥ 5थ7 546६6.  ॥7+ 
7 7078 4+45 70& 70854094]6, 97474 46 £##७छ% 88 57070 व व 5६०8७ 85 
700588409]6, 07 +>वशत +ए& 7१€व३४९४० 803974]45९7 3ए934१ ]395] & वाव 
£&767 9४06 ०77]9५ 4४०९ ६० (८+975[/0070: £४३४ ६० 70प४ 5408-% 


मिही कहाँ से आयेगी ? 
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250 वर्ग मीटर जमीन के प्लाट पर 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बने मकान की दीवारों में 
करीब 60 घन मीटर मिट॒टी लगेगी । मकान के निचले क्षेत्रफल को छोड़कर अगर आप परे 
प्लाट के टुकड़े को केवल -226 मीटर ईयानि 0-5 इंच३ गहरा खोदें तो आपको घर बनाने 
के लिए पर्याप्त मिट॒टी मिल जायेगी । 

60 घन मीटर + ४250-258 वर्ग मीटर ८ 0-226 मीटर 
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यह बहुत मुमकिन है कि आपको घर बनाने के लिए अच्छी मिट॒टी जमीन की एकदम उम्री 
सतह पर ही मिल जाये । गड़्ढठा खोदने पर आपको मिट॒टी की अलग-अलग तहें दिखेंगी । 
हो सकता है कि मिट॒टी की उम्ररी सतह में बहुत सारे फ्ते, खाद आदि हों । ऐसी तह के 
नीचे बालू हो और उसके नीचे चिकनी मिट॒टी । द 


इसलिए अपनी जमीन में दो-चार गड़ठे ख़ोदकर और निचली तहों का मुआयना करके ही आप 
अपनी मिट॒टी के बारे में कोई निर्णय लीजिए । अक्सर दो-तीन दबी हुई तहों को मिलाने से 
अच्छी मिट॒टी की दीवार बनती है । 
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उम्र की मिटटी को अलग रसिये 
-  गड़्ठा खोदने पर आपको मिट॒टी की अलग-अलग तहें दिखेंगी । उपप्री तहों में तमाम 


सड़े फ्तते, खाद आदि होगी । उसमें निचली तहें बालुई और चिकनी मिट॒टी की होंगी । 


- से फ्त्तों वाली उप्री मिट॒टी मकान बनाने के लिए ठीक नहीं है । इसको अलग एक 


ढेर बना कर रख दीजिए । 


- अब रेतीली और चिकनी मिट॒टी को मकान की दीवार बनाने के लिए खोदिये । बाद में 


सड़े फ्ततों वाली उम्ररी मिटटी को प्लाट पर वापिस पैला दीजिए । यह मिट॒टी पेड-पैधे 
उगाने के लिए एकदम उम्दा है । 


अलग-अलग तरह की मिटिटयाँ 

आमतौर पर पांच अलग-अलग किस्म की मिटिटयाँ होती हैं । 

रोडी : इसमें पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं । यह आकार में मटर के दाने जितने छोटे या 

अण्डे जितने बड़े हो सकते हैं । जिसे आप रोड़ी समझ रहे हैं ” वेह अगर पानी में 24 घंटे 

भीगने पर अगर घुल जाये तो वह रोडी नहीं है । 

मोदी रेत या बदरपुर : फ्थर के छोटे-छोटे टुकड़े जिनका साइज एक मटर के दाने से कम 

होता हो, परन्तु हरेक दाना अलग नजर आये । 

बारीक रेत : रेत से कहीं अधिक बारैक । इसके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अलग से 

देख पाना संभव नहीं है । 
चिकनी मिट्॒ये : ऐसी मिट॒टी जो गीली होने पर चिपकती है / परन्तु सूखने पर एकदम कड़क 

हो जाती है । सामान्यता ऐसी मिटिटर्याँ सूखने पर सिकुडती हैं, और गीली होने पर फैलती 
हैं । पर कुछ अन्य चिकनी मिटिट्यों में ऐसा नहीं होता । 

पत्तों वाली उम्ररी मिट॒ये : इस मिट॒टी का ज्यादातर हिस्सा सड़ी पत्तियों या पेड़ों के बचे 
अवशेषों का होता है । गीली स्थिति में यह स्पंज जैसी होती है । इसमें अक्सर सडेफ्त्तों की 

खुशबू आती है । इसका रंग गहरा होता है और अक्सर यह नमी पकड़े होती है । 


मिश्रण : अक्सर अलग-अलग मिटिट्याँ एक-दूसरे के साथ मिली हुई पाई जाती हैं । इन 
मिश्रणों को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं जैसे "रेतीली चिकनी मिट्टी" / 'रोड़ी मिली चिकनी 


५ 


मिट॒टी" आदि । मिश्रण में किस हिस्से की मात्रा ज्यादा है / इसका हमें प्रा ध्यान रखना 
चाहिए । उदाहरण के लिए "रेतली रोडी" का मतलब है कि उसमें अधिकांश रोडी है 
जिसमें थोड़ी सी रेत मिली है । जबकि "रोड़ी वाली रेत" का मतलब होगा ऐसी रेत जिसमें 
थोड़ी बहुत रोड़ी भी हो । 
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अलग-अलग मिटिट्यों के उपयोग : 

रोड़ी : अपने आप में मिट॒टी की दीवार बनाने के लिए बेकार । फ््थर के छोटे टुकड़ों को 
आपस में बांधे रखने के लिए कुछ भी नहीं है । | 
मोटी रेत या बदर॒पुर : लगभग मिट्टी जैसी ही । अपने आप में केवल बदरपर से दीवार 
नहीं उठ सकती । परन्तु चिकनी मिट॒टी और बदरपुर का मिश्रण मिट॒टी की दीवार बनाने के 
लिए एकदम उम्दा है । 

बारीक रेत : अपने आप में दीवार बांधने के लिए अनउपयुक्त । रेत की दीवार खड़ी तो 
रहेगी परन्तु मजबूत न होगी । क्योंकि रेत दबेगी नहीं इसलिए उसे दबाकर ब्लॉक्स भी नहीं 
बनाये जा सकते । रेत में अगर मजबूती के लिए चूना या सीमेंट मिला दिया जाये तो उससे 
अच्छे ओर मजबूत ब्लॉक्स बन सकते हैं । 

चिकनी मिट॒यी : चिकनी मिट॒टी को गूंधा और दबाया जा सकता है, परन्तु सूखने के बाद 
वह सिकुड जाती है । बारिश में नमी पकड़कर वह फूल जाती है और उसमें दरारें पड़ 
जाती है । 

लैटराइट : यह एक लाल रंग की मिट॒टी होती है जिसमें लोहा और अल्मुनियम मिला होता 
है । इसके ब्लॉक्स को जमीन में से काट-काट कर निकाला जाता है । हवा से सूख कर 
और मजबूत हो जाते हैं । हम लैटराइट को एक किस्म का प्त्थर मानते हैं, पर दरअसल 
यह दीवारों के लिए एक बेहतरीन सामान है । मिट॒टी के बारे में स्थानीय मान्यताओं को 
मानना ही सही है । कुछ तरह की मिट्टियाँ मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं पायी गई 
हैं । स्थानीय लोगों ने झहें सैकड़ों बरसों से जांचा-परखा है । धीरे-धीरे उन्होंने इन खराब 
मिट्टियों का इस्तेमाल बन्द कर दिया है । 

फ्त्तों वाली मिट॒ये : दीवार बनाने के लिए एकदम बेकार है । एक नियम यह है कि अगर 
मिट॒टी पेड़, पैधे उगाने के लिए अ्ुछी है तो वह दीवार बनाने के लिए खराब है । 

मिश्रण : पहले यह देखिये कि मिश्रण में कौन-सी अलग-अलग मिटिट्याँ हैं । इन मिटिट्यों 
का क्‍या अनुपात है ।.यही उनकी उपयोगिता तय करेगा । 

अपने इलाके की पुरानी इमारतों को ध्यान से देखिये । इससे आपको पता चलेगा कि उनमें 
किस तरह की मिट॒टी उपयोग में लाई गई थी । इस तरह आप उनके टिकाउ्नन या उसकी 
कामियों का अन्दाज लगा सकते हैं । 
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मिट्॒ये की सरल जांच : न 
वैसे मिट॒टी की सही वैज्ञानिक जांच भी की जा सकती है । परन्तु आप चाहें तो कुछ सरल से 
परीक्षण करके खुद अपनी मिट॒टी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं । सबसे छा वैसे... 
यही होगा कि आप अपने इलाके में घूम कर उन लोगों से कुछ जानकारी हासिल करें, जो 

खुद मिट॒टी के घरों में रहते हैं । कई इलाकों में सत्तर-अस्सी बरस पराने मिट॒टी के घर 
अभी भी बरकरार हैं । उन्होंने मिट॒टी की जो जांच की होगी उसका ठोस सबूत प्रत्यक्ष आपके 
सामने है । 


सिगार टेस्ट : द 
एक मुट्ठी भर मिट॒टी से [जिसमें उसके चिपकने भर के लायक पानी मिला हो; लोई का 
आकार बनायें । अब अपने अंगूठे और उंगली की मद॒द से लोई को दबाईये जिससे लगभग 
चौथाई इंच मोटाई का तार निकलने लगे । अब आप यह देखिये कि तार कितना लम्बा होने 
पर टूट कर जमीन पर गिर जाता है । 


(« अगर लोई को तार का आकार देना मुश्किल है ओर तार बार-बार टूट कर गिर जाता 
है, इसका मतलब है कि मिट॒टी में रेत की मात्रा बहुत अधिक है, और चिकनी मिट॒टी का... 
अंश कम है । इसको इस्तेमाल करने के लिए या तो आपको थोड़ी चिकनी मिट्टी मिलानी 
पड़ेगी अथवा कोई "स्टेबिलाइजर" । 

2 अगर मुट्ठी दबाने पर दो या तीन इंच लम्बा तार बनकर टूटता है तो इसका... 
मतलब है कि आपकी ममिट॒टी में रेत और चिकनी मिट॒टी का अनुपत लगभग सही है । ऐसी 
मिट॒टी घर बनाने के लिए अच्छी होगी । 

5 अगर मुट्ठी को दबाने से तार आठ-नौ इंच तक लम्बा बन जाता है, तो इसका 
मतलब है कि आपकी मुट्ठी में ज्यादातर चिकनी मिट्॒टी है । इसको इस्तेमाल करने से दीवार 

में सिकुड़न और दरारें आयेंगी । इसे ठीक बनाने के लिए आपको इसमें रेत अथवा अन्य 
"स्टेंबिलाइजर" मिलाने पड़ेंगे । । 


रोड़ी तो आपस में चिपकेगी ही नहीं, लोई बनाने की बात तो दूर की रही । फ्त्तों वाली 
उप्यरी मिट॒टी की अगर लोई बन भी जाये तो भी वो घर बनाने के लिए ठीक नहीं होगी । 
पर यह न भूलिए कि इसी मिट॒टी के नीचे ही आपके काम की मिट॒टी दबी पड़ी है । 
80ए,8 50गा, पछ5प'5 
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मिट॒ंटे की एक लोई बनाइये << 44४०0794 ०६६ 
इसको अपनी मुट्ठी में दबाइये और देखिये कि टटने पर उसकी लम्बाई कितनी है । 
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बिस्कुट टेस्ट : 
थोड़ी सी नमी लिये मिट॒टी से दो इंच व्यास और लगभग चौथाई ईंच मोटाई का एक बिस्कुट 
बनाईये । अब इस बिस्कूट को धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए । 


« अगर बिस्कुट उठाते वक्‍त टूट जाता है, या उंगलियों के बीच जल्दी टूट जाता है 
तो इसका मतलब है कि घर बनाने के लिए यह मिट॒टी ठीक नहीं है 
2« पर अगर उसे तोड़ने में थोड़ा बल लगता है, तो शायद घर बनाने के लिए यह 


अच्छी मिट॒टी होगी । 
5: परन्तु अगर बिस्कुट उमर से कड़क है और उसे तोड़ना भी मुश्केल है, या अगर 


वह एक झटके में ज्यादा पके, कड़क बिस्कुट जैसे टूट जाता है, तो भी ऐसी मिट॒टी बेकार है 
इसमें रेत या अन्य "स्टेंबलाइजर" मिलाने होंगे 
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'बिस्कट टेस्ट. १४६ 8[5८00व 


वधच्डा 
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बिस्कुट टेस्ट : 


मिट॒टी का एक बिस्कुट बनाइए 


उसे छू में सुखाइए- - « « « 

उसे तोड़कर देखिये । 7#5६ 87९500॥7] ६4९ा 
6720 
4 909<60०५८८+ 
!६:७0३3१८५. . .. 
22५4 <& €<# :॥९ $५॥. . . . 
84९६४ <€+. 


हाथ-धोकर परखना है | 
गीली मिट॒टी को हाथ में लेकर खेलिये जबतक आपके हाथ एकदम गन्दे न हो जायें । उसके 
बाद अपने हाथों को पानी से धोइए । 


*« अगर आपके हाथ जल्दी साफ हो जाते हैं, इसका मतलब है कि मिट्॒टी एकदम 
रेतीली है, और यह घर बनाने के लिए ठीक नहीं रहेगी । है 

2« अगर आपको हाथ साफ करने में थोड़ी देर लगती है और ऐसा अहसास होता है 
जैसे आप आटे या मैदा मे सने हाथ धो रहे हों तो आपके हाथों में एकदम बारीक रेत थी। 
इसमें कुछ "स्टेंबिलाइजर" मिलाने पड़ेंगे । 


3. अगर आपके हाथों को साबुन का अहसास हो रहा हो और वह फिसल रहे हों, तो 
जरूर आपके हाथों में चिकनी मिट॒टी है । इसमें रेत मिलाने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल 
कर पायेंगे । द 


कई मर्तबा मिट्टी के मिश्रण में यह सभी चीजें मिली होती हैं । आप रेत के कणों के साथ- 
साथ फिसलती चिकनी मिट॒टी भी महसूस कर सकते हैं । इसका मतलब यह होगा कि आपके 
पास घर बनाने के लिए उम्दा मिट॒टी है । 

रंग से परखना 

मिट॒टी का रंग ही आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे सकता है । अक्सर मिट॒टी के 
रंग से ही आप जान सकते हें कि मिट्॒टी ठीक है या खराब । 

अगर मिट्टी गहरी पीली, नारंगी, लाल या गहरी भूरी है तो इसका मतलब है कि उसमें 
लोहे का अंश है । ऐसी मिट॒टी मकान बनाने के लिए अरछी होगी । 

चिकनी मिट्टी अक्सर सिलेटी, हल्के भूरे, या गंदे सफेद रंग की हाती है । 

थोड़ा हरापन लिए भूरी मिट॒टी में अक्सर सड़े फ्तों आदि की अधिक मात्रा होती है । 
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>>“ आ धोकर परखना 
अपने हाथों से मिट्॒टी को मलिये । फिर हाथ धो कर देखिये कि वह कितनी आसानी या 
मुश्किल से धुलते हैं 


२7 


स्टेबिलाइजर 

अगर कोई मर्टेरेयल कमजोर है और खुद अपने वजन से ढह जाता है, तो वह टिकाऊ और 
स्थाई नहीं होगा । मिसाल के तौर पर केवल रोडी, रेत या चिकनी मिट्टी को अकेले 

इस्तेमाल करके दीवार खड़ी करना मुमकिन नहीं है । इसका यह मतलब नहीं है कि इनका 
कोई उपयोग ही नहीं है । इस कमजोरी को कुछ और माल मिलाकर ठीक किया जा सकता 
है । अब इस मिश्रण के ब्लॉक या दीवार मजबूत बनेंगे । इस "कुछ और माल" को ही हम 
स्टेंबिलाइजर कहते हैं । 

आज जब लोग ममट॒टी को मजबूत बनाने की सोचते हैं तो उनका ध्यान केवल सीमेंट की ओर 
ही जाता है । पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सारी दुनिया में हजारों सालों से लम्बी 
उम्र तक टिकने वाले मिट॒टी के मकान बन रहे हैं, जबकि "पोर्ट लैण्ड सीमेंट" का आविष्कार 
केवल इसी बींसवीं शताब्दी में हुआ है । हमारे पूर्वजों ने काफी जांच-परख के बाद अनेकों 
"स्टेबिलाइजर" खोज निकाले थे । सदियों के बाद भी उनमें से सबसे- अच्छे आज भी हमारे 
बीच हैं । इस परम्परागत ज्ञान से कुछ नहीं सीखना बेहद मूर्खता होगी । 
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सीमेंट 
आज के जमाने में, सीमेंट एक आधुनिक स्टेबिलाइजर है । परन्तु सीमेंट का सब जगह मिल 
पाना, उसकी कीमत, और उसे बनाने में खर्च अत्याधिक उर्जा आदि सवाल भी अहम हैं । 
ख़ासतोर पर सीमेंट की सही मात्रा. और अनुपात का अंन्दाज लगाना कठिन है । मिसाल के 
लिए अगर हमें 5 प्रतिशत . स्टेबिलाइजर चाहिए तो इसका मतलब होगा कि 9 भाग मिट॒टी में 
. एक भाग सीमेंट मिलाओ । तो अगर आपको 00 घन मीटर मिट्टी की आवश्यकता है, तो 
उसके लिए आपको 5 घन मीटर सीमेंट चाहिए होगा । पर हो सकता है कि आप अपनी 
मिट॒टी की. जांच के बाद पायें कि उसको टिकाऊं बनाने के लिए मात्र 2 प्रीतेंशत सीमेंट, यानि 
केवल 2 घन मीटर सीमेंट लगेगा । कहाँ 25 बोरे,और कहाँ केवल 50 बोरे सीमेंट में 
काम चल सकता है । पेंसों की काफ़ी बचत हो सकती है । इसलिए शुरू में मिट॒टी की जांच- 
परख बेहद जरूरी है । इस तरह कम से कम सीमेंट इस्तेमाल होगा । 


मिट॒टी के गुणों के बारे में एकदम सही जानकारी का अभाव है । यह भी एक कारण है कि 
जिस वजह से इंजीनियर और ठेकेदार, मिट॒टी को नहीं अपनाते । अगर आप उनसे कहिए कि 
_5-7362 प्रतिशत सीमेंट मिलाओ तो वह बहुत खुश होंगे । परन्तु यह कहना कि "एक से 
पंच प्रतिशत के बीच मिलाओ" उनको एकदम अस्पष्ट सा लगेगा । विज्ञान में एकदम सही 
आंकड़े चाहिए । अन्दाज ओर जुगाड़ से विज्ञान को चिढ़ है । बहुत रेतीली या बहुत चिकनी 
मिट॒टी को मजबूत ओर टिकाऊ बनाने के लिए 5 से 42 प्रीतशत तक सीमेंट लग सकता है । 
ओसतन 4 से 5 प्रीतशत सीमेंट की जरूरत होती है । परन्तु मैं अक्सर सीमेंट से दूर ही 
रहता हूँ । जब कुछ और विकल्प ही न हो मै तभी सीमेंट इस्तेमाल करता हैँ । 
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चूना भी लगभग उन्हीं पदार्थों से बनता है जिनसे सीमेंट बनता है । परन्तु चूना हजारों 
साल पुराना है और उसे कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता है । चूना बनाने में सीमेंट 
की अपेक्षा बहुत कम उर्जा खर्च होती है । मिट॒टी को स्थाई और टिकाऊ बनाने के लिए चूना 
एक बेहद उम्दा स्टेबिलाइजर है । वैसे बुझे और अनबुझे दोनों तरह के चूनों से क्रम चल 
सकता है, परन्तु बुझे चूने से मजदूरों के हाथ और पैरों को कम तकलीफ होगी । 

स्टेबिलाइजर की मात्रा मिट॒टी की क्वालिटी के उम्र निर्मर करेगी । अगर मिट॒टी में बहुत 
अधिक रेत या बहुत अधिक चिकनी मिट॒यै है, तो इसका मतलब है कि स्टेबिलाइजर भी 
अधिक लगेगा । चूने को 2 से 6 प्रीतशत के बीच में मिलाया जा सकता है । अक्सर 3 


प्रतिशत पर्याप्त होता है । 
कई दफा मिट॒टी में मजबूती की दृष्टि से सीमेंट या चूना मिलाने की जरूरत नहीं होती । 


परन्तु केवल मिट॒टी से बना घर जल्दी ही पानी और नमी सोख लेता है । मिट्टी पानी न 
सोखे इसलिए कभी-कभी केवल थोड़ा सा स्टेंबिलाइजर मिलाने से काम चल जाता है । 

अगर आपको जल्‍दी में घर बनाना है तो भी सीमेंट और चूने का उपयोग लाभप्रद है । चूना 
धीरे-धीरे जमता है और कड्क होता है, परन्तु उसमें थोड़ा सा सीमेंट मिला देने से वो 
जल्दी ही सैट हो जाता है । ऐसे मिश्रण में अक्सर 2 प्रतिशत चूना और | प्रतिशत सीमेंट 
मिलाया जाता है । 
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चूना सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेंबिलाइजर है । 
चूना बनाने के लिएसीप, शंख या चूना पत्थर को मिट॒टी की भट॒टी में जलाया जाता है । 
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ग्रामीण स्टेंबिलाइजर 
परम्परागत मकानों में कई प्रकार के "स्टेंबिलाइजर" इस्तेमाल किये गये हैं । कुछ प्रचलित और 
आम इस्तेमाल में आने वाले स्टेंबिलाइजर इस प्रकार हैं : 


पुआल : इस स्टेंबिलाइजर में कोई रासायानक गुण नहीं है । पुआल की वजह से मिट॒टीमें 
दरारें कम पड़ती हैं । प्रआल की वजह से गीले ब्लॉकों को अधिक आसानी से उठाया जा 
सकता है । पुआल की तरह ही लोग भूसे और अन्य रेशों का भी इस्तेमाल करते हैं । 

गोबर : परम्परागत रूप से मिट॒टी के लगभग सभी तरह के काम में गोबर उपयोग में लाया 
जाता है । 

पेशाब : पेशाब भी इस्तेमाल किया जाता है । इसमें मिली यूरिया, गोंद जैसे जोड़ने का काम 
करती है । 

गोंद : पेड़ों से निकलने वाले गोंद और रोजिन भी फ्कड़ु के लिए और पानी से बचाव के लिए 
इस्तेमाल किये जाते हैं । 

शीरा : गुड़ बनाते समय निकला शीरा मिट॒टी में पकड़ बनाये रखता है । इसके अन्दर रेशों 
से भी फायदा होता है । 

टैनक अम्ल : कुछ ग्रामीण उद्योगों से निकला टैनेक अम्ल भी अच्छे स्टेंबिलाइजर का काम 
करता है । 

तेल : केरल में मिट॒टी की दीवारों को पानी से बचाने के लिए उनपर बाहरी ओर से नारियल 
का तेल पोत दिया जाता था । वैसे तो किसी भी तेल उपयोग किया जा सकता है । वैसे 
आजकल जले इंजन ऑयल का अधिक प्रचलन है । पानी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल 
सीमेंट-कंकीट और मिट॒टी दोनों के लिए उपयुक्त है । 
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ग्रामीण स्टेंबिलाइजर 


रिपर48 5740<.5 ९4०5 
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पु ७.०००:७५१५०... २ 
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कई तरह की ममिट्टियों में उच्च तकनीक भी इनसे अधिक कारगर नहीं है । 
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पेट्*ों का रस 
कई पेधों में से सफेद दूध जैसा रस निकलता है - जैसे पेइनसेटिया » कैक्टस, सन 


/अम्बाडी; आदि । इनको मिलाने से फकड़ तो अच्छी होती ही है साथ-साथ पनी से भी _ 
बचाव होता है । 

पेड्रों से निकले कई तरह के रस में रोजिन होता है और वह वाटर-प्रूफिंग के लिए अरुूछा 
होता है । लेकिन क्योंकि कई बार यह पानी में नहीं घुलते इस वजह से उन्हें मिट॒टी में 
मिलाना मुश्किल होता है । 

स्थानीय लोग जो चीज इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वह सबसे सरल हल होता पर, 


कोलतार : कोलतार एक #चुछे स्टेंबिलाइजर का काम करता है परन्तु अक्सर ईमानदार इंसान 
को इसका मिलना मुश्किल होता है । अगर कहीं आपको कोलतार मिले /» तो समझिये कि उसे 
पी.:डब्ल्यू “डी. से चुराया गया है । 

अक्सर सबसे आम और कारगर स्टेंबिलाइजर मिट॒टी ही है । अगर मिट॒टी बहुत रेतीली है तो 
उसमें चिकनी मिट॒टी मिला दीजिए । अगर आपकी मिट॒टी चिकनी है तो उसमें रेत मिला देना 
स्टेबिलाइजर का काम करेगा । 

आधुनिक स्टेंबिलाइजर जैसे सीमेंट मंहगे होते हैं और उन्हें बनाने में बहुत अधिक उर्जा खर्च 
होती है । कई परम्परागत और स्थानीय स्टेबिलाइजर प्राकृतक चीजों पर आधारित हैं, यह 
फेंके जाने वाले पदार्थों से बनते है । इसलिए वह सस्ते होते हैं और उनमें लगभग नहीं के 
बराबर उर्जा खर्च होती है । 

भारत के कई हिस्सों में मिट॒टी या मिट्टियों के मिश्रण को बगैर किसी स्टेबिलाइजर मिलाये 
सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है । केवल प्रयोग और परखकर ही आप यह जान पायेंगे कि 
स्टेबिलाइजर की जरूरत है या नहीं । 
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पेट्टों के रसों से बने स्टेंबिलाइजर 
सन 


कैक्टस 
आदि । 
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50% कक । सका 
कृ2+- लक 


अब त्रक हमने अलग-अलग तरह की मिट्ट्यों के बारे में कुछ जाना है । हमने देखा कि _ 
मिट्॒टी को फनी से किस तरह सुर्रक्षत किया जा सकता है, और उसे मजबूत बनाने के लिए 
कभी-कभी स्टेंबिलाइजर भी मिलाये जाते हैं । अब हमें मिट॒टी को इस्तेमाल करना सीखना है 
इससे कि उसकी पकड़ बनी रहे । 


मिट॒टी के मकान बनाने की कई पद्गातयाँ हैं । अक्सर किसी जिले में दीवार बनाने की एक 
ही पद्गति प्रचलित होती है । इसका पहला उद्देश्य तो दीवार को कम से कम एक इंसान 
की उंचाई तक उम्र उठाना है । दूसरी ओर दीवार इतनी मजबूत तो जरूर हो कि खुद 
खड़ी और टिकी रहे और साथ-साथ छत का भार भी झेल सके । 


कब : उंचाई के अलावा यह अन्य सभी कामों के लिए उपयुक्त है । यह तरीका खासतौर 
पर गोलाई ली हुई दीवारों के लिए अच्छा है । 
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इस तरीके से आसानी से दो «2 
मकान बनाये जा सकते हैं 
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'पिसे" या मिट॒यी ठोकना 
. यह मजबूत है और एक मंजिल के चौकोर 
मकानों के लिए आदर्श तरीका है 
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अडोबी या धूप में सूखी ईटें 
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4.६0 54040९४ /#/00७5९० - 
. दाबकर बनाई ईटे 


चिकनी और बहुत मजबूत होती हैं । इनसे 
तीन मंजिले मकान बनाये जा सकते हैं 
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वैटिल और डाब 
भूकम्प वाले इलाकों के लिए उपयुक्त हैं 
बांस ओर केन वाले इलाकों में 


इससे सुन्दर मकान बनते हैं 
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सबसे पहला, पुराना और सरल तरीका "कौब" कहलाता है । न्‍ 
बहुत थोड़े से पानी में मिट॒टी को कड़ा गूंथ कर एक बड़ा लौंदा बनाते हैं - इतना बड़ा, 
जिससे कि दोनों हाथों से उठा सके । फिर उसे धीरे-धीरे एक अण्डे का आकार देते हैं 
उसका माप आमतौर पर 42 से 8 ईंच 8350 से 40 सेंमी॥ लम्बा और इसका व्यास लगभग 

6 इंच 8 5 सेमी! होता है 


मिट॒टी के इन लौंदों को एक दूसरे से सटकर और दबाकर एक कतार में रखते हैं 
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इसके उम्रर मिट॒टी के लौंदों की दूसरी कतार रखी जाती है । उम्ररी कतार के लौंदे निचली 
कतार के लोदों के बीच गरड़ढों में रखे जाते हैं 
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3. ६: अर रे 
कह की] ५४७१ बे 


. तीन-चार कतारें एक-दूसरे पर चढ़ाने के बाद दीवार को समतल और चिकना किया जाता है 


. जिससे सारे छिद्र और दरारें भर जायें । 
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ह थोड़ी सावधानी और अनुभव से - और शायद एक धारदार चाकूनुमा औजार की मदद से एक 
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अभी तक मैंने लौंदो को एक दूसरे पर रखने की बात की है, परन्तु असलियत में लौंदे को. 
निशाना लगाकर बलपूर्वक फेंका जाता है । इस तरह लौदों के बीच छेद और दरारें लगभग 
नहीं के बराबर रह जाती हैं । ह 
आप जल्द जी यह सबक सीख जाते हैं कि मिट्टी को कड़क रखना जस्री है । अगर 
मिट॒टी में अधिक पानी होगा तो जैसे-जैसे दीवार उग्र उठेगी वह बीच में फूलेगी और फैलेगी। 
ऐसी भी संभावना है कि दीवार दह जाये और एक मिट॒टी का ढेर बन जाये । 
वैसे दीवार को धीरे-धीरे ही बनाना अच्छा है । घर के सभी ओर लौंदों की दो या तीन तहें 
चढ़ाने के बाद थोड़ा ठहरना अरछा है । इन तहों को थोड़ा सूखने के बाद ही अगली दो- 
तीन तहें चढ़ायें । 
लौदों की दीवार को सीधा और सपाट रखना भी कठिन है । इसके लिए दीवार बनाते वक्‍त 
उसके साथ सटकर खड़ा रहना चाहिए । 
अगर दरारों और छेदों को केवल हाथ से भरा गया है तो दीवार की सतह थोड़ी खुरदरी 
होगी । दीवार के बनने के तुरन्त बाद आप उसकी सतह को एक कन्‍नी या धारदार चाक्‌ से 
समतल और चिकना कर सकते हैं । 
एक बार अगर आपको "कोब" तरीके में मिट॒टी की सही परख आ गयी तब आप पायेंगे कि 
यह तरीका एकदम सीधा-सरल है । कोई भी इंसान इसे जल्दी सीख सकता है । 
गोल या गोलाकार दीवारें बनाने के लिए यह तरीका एकदम आदर्श है । 
खिड़्कियों ओर दरवाजों के लिए खाली जगह छोड़ना एक समस्या है । इसके लिए स्थाई 
लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल कर सकते हैं । 
रिक्त स्थानों को भरने के लिए मिट॒टी के तेल के पुराने टिन या पीपे भी उपयुक्त हैं । 
मिट॒टी के लौदों से दीवार बनाने के तरीके का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी इंसान 
इसे बना सकता है । इसमें कोई विशेष औजार या सांचे की जरूरत नहीं पड़ती । अगर 
बच्चों जैसे आप मिट॒टी का पेड़ा बना सकते हैं, तो आप लौदों की दीवार भी बना सकते हैं । 
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"कौब" से बनी दीवारों की मोटाई को एक समान बनाने के लिए ही "पिसे" या मिट्टी ठोक ; 
दीवार विकसित हुई । मिट॒टी को ठोकने से दीवार की ताकत और बढ़ जाती है । इसको 
रेम्ड अर्थ" यानि मिट॒टी ठोक तरीका कहते हैं । 

असल में इसमें दो लकड़ी के तख्ते होते हैं, जो एक-दूसरे के समानान्तर होते हैं । इनके 
बीच एक समान दूरी बनाये रखने के लिए लोहे की छड़, क्लिप और नट-बोल्ट इस्तेमाल किये 
जाते हैं । थोड़ी सख्त मिट॒टी को इन दोनों तख्तों के बीच फेंका जाता है, फिर उन्हे लकड़ी 
या लोहे के धुरमुस से कूट कर दबाया जाता है । जब एक हिस्सा पूरा होकर सूख जाता है. 
तब दोनों तख्तों को आगे सिरकाकर अगला हिस्सा बनाया जाता है । इस तरह घर की 
दीवारों की पहली और निचली तह पूरी की जाती है । इसके बाद तख्तों को उप्र उठाकर 
इसी तरह दूसरी तह , पहली के उम्र ठोकी जाती है । यह सिलसिला परी दीवार उठने 
तक जारी रहता है । ईटों की चिनाई की तरह ही मिट्टी में भी चिनाई का एक नमूना होता _ 
है । इसमें भी एक तह का खड़ा जोड़ दूसरी तह के खड़े जोड़ पर नहीं आना चाहिए । | 
नहीं तो इन खड़े जोड़ों में एक लम्बी दरार पड़ जायेगी । ५ 
इन तख्तों को मजबूती से अपने बीच की दूरी बनाये रखने के लिए, और उन्हें सरकाने और _ 
उप्र उठाने के लिए काफी जुगाड़ लगती है । 

फिर खिड़की और दरवाजे की खाली जगह पर या दीवार के कोनों के लिए तख्तों को आगे-पीछे 
करने के लिए एक लचीली व्यवस्था चाहिए । "कौब" तरीके से शायद हरेक कोई दीवार बना 
लेता । लेकिन "मिट्टी ठोक" तरीके के इस्तेमाल में थोड़ी कुशलता चाहिए । परन्तु कोई भी 
मजदूर या मिस्त्री इसे जल्दी ही सीख सकता है । जिससे दीवार में दरारें न पढ़ें इसलिए . 
सरल बंधाई की जानकारी भी जरूरी है । | 
इसमें कोई शक नहीं है कि "मिट्टी ठोक" दीवार बहुत मजबूत होती है, और बहत अर्से 
तक चलती है । यह आराम से दो या तीन मंजिलों का बोझ सह सकती है । दुनिया के 
कई हिस्सों में इस तरह की सैकड़ों साल परानी इमारतें मिलती हैं । 
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इस तीसरे तरीके को सारी दुनिया में "अडोबी" के नाम से जाना जाता है । भारत 


में लोग. 
इसे धूप में सुखाई कच्ची ईटों के नाम से जानते हैं । मिट्टी की दीवारें बनाने का यह सबसे रे 
प्रचलित तरीका है । कोई भी मिट॒टी की ईटें या ब्लॉक्स बना सकता है और सुखाने के बाद. 


में उन्हें संभाल कर गोदाम में रब सकता है । जब काफी ईटें इकटठी हो जायें तब घर 
बनाया जा सकता है । 


रच कब . 
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20007 कक 
इसमें सांचे के लिए एक लकड़ी या धातु का डिब्बा इस्तेमाल होता है । सांचे में थोड़ी सख्त 
मिट॒टी ठोककर भरी जाती है । फिर उस ईट को निकालकर उसे धूप में हल्के-हल्के सूखने है 
दिया जाता है । इन कच्ची ईटों को किसी भी साईज में बनाया जा सकता है । वह या तो 
साधारण फ्की ईटों के नाप की हो सकती हैं [जैसे 9%4-5»5 इंच॥ या अगर मोटी दीवार 
बनाती हो तो इनका साइज बड़ा हो सकता है ॥2:6>4 इंच! । छोटी ईटों में दरारें कम _ 
पड़ती हैं । अगर ईटों को सावधानी से हल्के-हल्के करीब एक महीने तक सुखाया जाये, और 
अगर दीवार को सामान्य ठीक तरीके से बनाया जाये तो काफी मजबूत और बिना दरारों की _ 
दीवार बन सकती है । यह दीवारें दो या तीन मंजिले मकानों का बोझ उठा सकती हैं । 
हाँ, दीवार में ईटों को सामान्य बन्धन के नमूने में सजाना चाहिए, और दीवार की हमेशा _ 
पानी से हिफाजत करनी चाहिए । मिट्टी की दीवार बहुत अर्से से बनती आ रही हैं । इनमें 
न तो कोई खतरा है, और न ही इन्हें गंवार समझना चाहिए । यही एक मात्र हल है 
करोड़ों बेघर लोगों के लिए घर बांधने का । इसमें कोई ईंधन और उर्जा नहीं लगती । 


अगर सांचे की दीवारें समानान्तर न होकर हल्के से कोण पर हों तो ईट सांचे में से आसानी ः 
से बाहर निकल आती है । 7 
7#६ ४0047 ॥53 ६७87 ६7 70 7६॥07६ 7+ वह उप्रढाएह '॥४।6९ 
#रि६ ४६2४ 3476॥#/74५ 7#870757 


है छाव- 3 905 0४ गठप्र7/व॒ 65% धर००4 07 7९६३] 45 एछ566 जे 
"6 80377 2ट4]49,9 45 5डव्ृषघ्१च578७३ 47६० ४६४९ जठपर]व वात +#&67 £#प्थाल्व 
०प८. ० ९८४८७ व्यूव 5]0घ909 87०.  2987६९४८४ (६४७४६ 8 ए3 507 एवा पछ७ 
पाशा 3] गपरढ) ५6 .5व्वा8 छज ब85 ४९ पर०एप]व एपए5७ 9४४४६ ०770)8 6४ . 
टएश्यालत0 97270260858. एफ 54096 97400७ ०७7 96  शबठत& ६० 379 84-26 09 
गध6ए ९वा 726 एं76 डवा86 व5 वा ०८४54747ए ४०४7७ 97१0०८ (७७०७६ है 
| 457 5 37) ०07 (४०७० ८७7 ऐछ 55५4५८०८४ ()2५ 0 हुआ ४७० का 
पा 0॥6९४ छशव्] 45 9767९४४९१त ०४ 4794 ०३८७०. (7४6७ 87377675 ५ 
जिए7 06 85 4/6/0 ८60 ८7०टोट 888) 5 : 75 >>व व कल ७5 के 57० 
८6 79540/78 8]0५70५ए7 (89000 ८ 8 पा7गपणा 07 00700) 375 47 ४४७ 
ज्रव]4858 376 ४9फ046 47 ४९ ०जशाव)]) 797076४ छशब७, 85070०74व ० ०४१०६ 
7766. जछती]48 3876 गतठ्याव) बात टख7ा 72९० पड5ड८ते #05& 2 5 €&एछा 3 
800:९५ 70प४5658-«- 05 ८0773, ५४७४ पए5७३] ०३४०८ पए5७ ८ ४9७८ ८३)९९7 ६० 
ए:006९८0  प्योशा. ##€णा छल: वाव ४६० प5९७ 5६43709त376 707574 754 
74800९८०78. ४९४९ 48 70004 7)4व 76५४ ०7८ ४45)/09 07% ७ए८7? '+#एप-53) ' 
व०0पए- पैपयं5 उजश्ूणपला 0०ी 9प्ं]547व4 गणतव जत्रवा]5 370 4६ ३5 वा 
079ए40प8 वा85घज़8०ए ८० ४४९ 7९९१ £0% 74]]4075 ०6+ 57343 00565 


६0% (१6 77072]655 (एछ३७८))००४७ पडउंतशव॒ बाप #एपए९छ७] 6४ ९7९८०५५७ £#07 
८९१%४% गात्राप£+4०८प०७ . 


४5% >| 4 3. आज 0 3 जआडेलज <ेओ 


जज «3 46% 4 छच आज 5 


48 


.. पिट॒टै के ब्लॉक्स के लिए सँँचे द 

किसी भी साईज में बनाये जा सकते हैं, परन्तु बहुत बड़े ब्लॉक को उठाना मुश्किल होता 
है हि। . द 

सामान्य पकी ईट का साईज अच्छा है । तब राज-मिस्त्रियों को विशेष ट्रैनेंग की जरूरत भी 
. नहीं पड़ती । द 
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. आप कई खानों वाला एक बड़ा सांचा बना सकते हैं । इस तरह एक बार में कई ब्लॉक्स बन 
जायेंगे | 
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यह चौथी तकनीक मिट्॒टी की ईट बनाने जैसी ही है । परन्तु इसमें ईटों को एक कस सी मम 
मशीन में जोर से दबाया जाता है । 987 में यह मशीन लगभग स्फ्ये 4,000-5,000 
की मिलती थी । इस मशीन से निकले दबे ब्लॉक बहुत मजबूत होते हैं । और मिटटी में 
थोड़ा स्टेंबिलाइजर मिला हो तो इस मशीन से बनी ईटें लगभग प्की ईटों जितनी मजबूत होती 
हैं 

इस तरह से बने दबे ब्लॉक्स को भी धीरे-धीरे सुखाना चाहिए । इनको भी पानी से बचाने 
की सावधानी बरतनी चाहिए । 

कई लोग इन ईटों को पसन्द करते हैं क्योंकि इनकी सतह एकदम साफ और चिकनी होती 
है। परन्तु इन दबे ब्लॉक्स को बनाने में काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है । इन 
मशीनों के निर्माता इनकी क्षमता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बख्लान करते हैं । उनके हिसाब से 
एक दर्म्पत्त के लिए एक दिन में ,000 से 5,000 ब्लॉक्स बनाना संभव है । परन्तु अगर 
कोई दर्म्पत्त एक दिन में ,000 ब्लॉक्स बनायेगा तो अगले दिन उनकी हालत एकदम 
खसता होगी । अगर वह अस्पताल में न हुए तो कम से कम खाट पर जरूर पड़े होंगे । 


77९ +0फ7ए८ै7४ 895प्था 45 छा ]37 ७८० ८४९ 5507९ 9590ट८5 9७»2७४६ 
८76 फएट05 7४6७ शबलाव76 भैववट बाव ९ए०णाए7९55९व 47 8 छ57370] ७6 
परात20476, ]40 व: ८पए४7०९४४ ]987 #४#8८४६७४ ०0०50 ३७०८७ ए२8. 4000/- 
७६ फिडे> 52000/-< 7१९४९ शिवट70476 (०ण[ए77९४5९७व ४9]0078 37९७ ४९४४ 
80८7074 9370. .0708286 पठयं)व 4 शाव]] व्याटएप्ा८ए 0954 50354१]4867 87७ 
प8प्ब११।१]9७9 वब5 50707दव 45 ६४९ ]02ट47 ८0प्रा:7ए गवबद& 9प४7५४ 9774 ८८8 « 


ब6 85व्ा€ [776टव५८१०75, ०7 5]6ज 8#9475, ३270 970६९०४३ 07 
&%७ा। ॥045 6५८८७ "37720 ए 0 20757 6885८25 ४७)06768 &]:50 « 


जवाए [060.046 [77676९४ (७८6586 92740:5 , 96९०३८७९ ४४९७ शब्वए& ७ 
ए&7४५ 87000-॥7 764८ 5फप0८:73०९ 79फ0५०८ 40 शप5५0८ 7926 ॥००५८ 47 ए॥१7त ४73६ 
न ा - प्रथय 6 अत छ: 57 46०0-99 3476 आठ: 7थुप्ं) 7४९७० ये 
श्र ययाव॒ बच0०0०04 ००णाए7 6556 ४9570 0८०<5 « धरा 33] तप70९ व्ाव ए2४ए 
घु+९३प८ -:28[07९20 ->व्यत वश ८त-407 707 ४८९७ पाव०7०४ 05 (]०5७ 
ट2०ााए7 65 5479 गवरलाव7683, 7 शबवए७ ४० ०20776556 £+7३५८ ॥ 80 7०४६ 
08+3७एट ६९३१० ८7०7. -घाबे८ +"670 ०7१4४87४ए एब्ण 5३ए्ते फंड जो £8 
एव, 72€८प्८2९7 पाशा गाव 500 (०5% 3 7,000 ०07 5,000) 9]6८&€5 8 
तवंबए", 47 ८78७ 76९४८ 0ठत,/ एटप छाां50 ४८० 47६७४ए+6छ 8 ० 00प7926 जञर]० 
त8४७ गाव 4000 9270208, ए0प 37९ १74॥]॥]५ ४० 4706 ४धाशा, 3४६ 
7680, 47 726९5, ०0% 3४७ ४०४80 47 70877४% व]. 


प०ठध०ए९०, व >8 0०0777 8 #7706075७ (ए०0०४त 59 ज़्वणायाव 
(870९४ एप 9]450:6758 ४३०९७ 7९३१९०१) ०४४०१ ६४८ ०0०गर772586ठ ४9700< 
+8 8. -747850 ०८]4358 छूव३7व] ४9प्ा]547)4द शवव८९४१०७४) वब्ाव ८०7 952€& एडडत 
0४ 40व4व4 #9&€व८३॥५ ज्रब]]8, “776९ 5६0%7०९ए४ ४१५7४ - 


50 


ब्लाकम्त 


20९+ 3570 


ढनी मिट॒टी के 


/] ५३ ५०. ४०5 90७२००: ४८३७ ७०- व 32033 207 305: 2. 5 ५ कि न १2 ५ 3 ओ3आ92%< €< २६४ 22» २ ब्ट्र 2०.० । : 25 2 मु + हे के का 
५2 >अं2 03 522७ सर, 420० 00 टयाड # ढे 2 3५ ५७५ ब-/*िए, ५ 5 **+ 98% 25% 22७ ६ हक ७ / ६ १+% ७ रा. शत र भय फ्फ हि - जब दे | शक ३५. 


७० ४) जि - है 
हक "के हक .. 
| « “९९ ह अज 
ब्> ल्‍ कस 


वाटल और डोब ४ 

यह मिट्टी की दीवार बनाने की पंचर्वी पद्रवात है । इसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी; पर जमीन में 
लकड़ी के सम्बे गाढ़ते हैं । फिर चिरे बांस, केन, या पतली डंठलों का ताना-बाना बुनकर 
एक चटाई बनाते हैं । अब इस चटाई पर दोनों ओर से मिट॒टी का फ्लास्तर करते हैं । 

इस तरीके को "वाटल ऑर डोब" कहते हैं । यह पद्गीत उन इलाकों में बहुत लोकप्रिय है 
जहाँ बांस ओर केन प्रचुर मात्रा में मिलता है । जैसे - आसाम, उत्तर पूर्व के राज्य, 
बंगाल और अंडमन द्वीप । 

अक्सर फ्रेम का ढांचा छत का भार क्ेता है । कभी जब मूसलाधार बारिश होती है या 
तूफन आता है, तो छत की सुरक्षा के बावजूद पानी के छपाके साधारण मिट॒टी की दीवार को 
गिरा देते हैं । परन्तु "वाटल और डोब" में पानी के छपाकों से केवल दीवार पर लिपी मिट॒टी 
धुल जाती है, परन्तु बांस का ताना-बाना और ढांचा बरकरार रहता है । इस फ्रेम पर दुबारा 
मिट्॒टी लीपी - पोती जा सकती है । 

जब भूकम्प का झटका आता है तो कभी शायद कोई सम्बा टेढ् हो जायेगा, परन्तु ढांचा नहीं 
गिरेगा । फ्रेम की थोड़ी सी मरम्मत के बाद घर दुबारा रहने काबिल हो जायेगा । 
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बहुत से स्थानीय तरीकों में मिट्॒टी से अन्य चीजें आपस में जोड़ी जाती हैं । मिसाल के तौर 
पर देश के कई इलाकों में छोटे-छोटे पत्थर पाये जाते हैं । परन्तु इनसे थोड़ी भी लम्बी और ; 
उची दीवार बना पाना संभव नहीं है । इसलिए इन फ्थरों को अक्सर मिट॒टी के लैंवों, । 
मिट॒यी ठोक दीवार या धूप में सूखी ईटों के बीच में भर दिया जाता है । 

कई पहाड़ी इलाकों में जान-बूझ कर मिट॒टी की दीवार के आधार में प्त्थरों को इस्तेमाल किया 
जाता है । यह फ्तव्थर बारिश के छपाकों से दीवार की अच्छी सुरक्षा करते हैं । 

कई एक या दो मंजिले मकानों में ईटों या फ्त्थरों की जुड़ाई के लिए भी मिट॒टी को आराम से 
प्रयोग में लाया जा सकता है । अक्सर जुड़ाई के लिए चूना, चूना ओर सीमेंट, या सीमेंट 
का मसाला इस्तेमाल किया जाता है । परन्तु अगर दीवार, बाहर निकली छत या सनशेड से 
सुरक्षित हो तो ईटों या फ्त्थरों के बीच टीप भरने की आवश्यकता नहीं है । 
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मिट॒यी के मसाले से 
फ्की ईयें की जुड़ाई । 


2३७०० | 25336 <3993% 


यह बहुत जरुरी है कि आप अपना मिट्॒टी का मकान सही स्थान पर बनायें । कई बार 
शायद आपके पास चुनने के लिए कोई विकल्प ही न हो । हो सकता है कि आपका प्लाट ही 
बहुत छोय हो, और उसके आसपास कई और मकान हों । तब शायद मकान का सड़क की 
ओर मुंह करने के अलावा आपके पस अन्य कोई चारा ही न हो । पर अगर आप घर बनाने 
की जगह को चुन सकते हों तो सबसे पहला नियम है कि आपके प्लाट का सबसे ऊंचाई 
वाला हिस्सा, शायद मिट॒यै का घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हो । अगर आपका 
प्लाट ढलान पर हो तो उम्र की ओर नाली जरूर बनायें, जिससे बारिश का पानी घर से दूर 
बह जाये । किसी भी हालत में घर को किसी गड़ढ़े या निचले इलाके में न बनायें । 

अगर आपके जिले में किसी एक दिशा [संभवतः दक्षिण पश्चिम! से तेज बारिश आती हो तो 
घर का ख़ाका चौकोर की बजाये आयताकार बनायें । आयत की छोटी दीवार को बारिश की 
दिशा में रखें । 


अगर आपके इलाके में बहुत बारिश होती हो तो और अगर आपका प्लाट बहुत खुला हो तो 
शायद बाहर से प्लास्तर करना उचित होगा । या फिर मकान को पकी ईट, फ्व्थर या 
लैटराईट से बनाना ठीक होगा । मकान का हरेक हिस्सा मिट॒टी से ही बने यह जछर्री नहीं। 
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टी के व्यर की जगह चुनना 


00 
5 (0 ॥00५६ 


हि | ||, हर 


मिट॒यी के ब्लॉक्स को सुखाना 

मिट॒टी की सभी चीजों में तब कम दरारें पड़ेंगी जब उन्हें धीरे-धीरे छांव में ओर न कि धूप 
में सुखाया जाये । 

मिट॒टी के ब्लॉक्स बनाने के बाद उन्हें इस तरह से चुनना चाहिए कि उनके बीच में झरोखे 
हों जिनमें से हवा बह सके । ब्लॉक्स की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें निर्माण स्थल से थोड़ा 
दूर बनाना चाहिए । 

पहले ब्लॉक्स को गीली बोशी या फ्त्तों या प्रआल से ढृक देना चाहिए । एक दो हफ्ते बाद 
उप्र के गीले बोरे,या फ्त्ते हटकर ब्लॉक्स को किसी पेड या बरामदे की छांव में सूखने देना 
चाहिए । यहाँ .पर उन्हें दो या तीन हफ्ते सूखने दें । पंच या छः हफ्ते के बाद ब्लॉक्स 
को प्री तरह धूप में सूखने दें ।. 

कुछ मजदूर ब्लॉक्स बनाने के एक हफ्ते बाद ही घर का निर्माण शुरू कर देते हैं । वैसे 
इसमें खास बुराई नहीं है। पर गीले ब्लॉक्स उठाते-रखते वक्‍त टूट सकते हैं । 
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«लाक्स कैसे सुखयें 
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मिट॒टी के ब्लॉक्स को एक या दो हफ्ते के लिए गीले बोरों, प्रआल या पफ्त्तों से ढक कर रखें 
उसके बाद दो हफूते के लिए छांव में सुखायें । 59 


गारा या मसाला 

गारे या मसाले के लिए वही मिट॒टी प्रयोग कीजिए जिसके आपने ब्लॉक्स बनाये हैं । 

इस बात को ध्यान रखिये कि मसाले में ज्यादा चिकनी मिट॒टी न हो, नहीं तो दरारें पड 
सकती हैं । 

सूखी मिट॒टे को छान लीजिए । इससे रोडी और छोटे फ्थर छन जायेंगे । छनी मिट॒टी से 
चिकना और >्ुछा गारा बनेगा । 

अगर मिट्टी के ब्लॉक्स बनाने में आपने किसी स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल किया है तो गारे में 
भी आपको स्टेंबिलाइजर मिलाना पड़ेगा । मिसाल के लिए अगर ब्लॉक्स की मिट॒टी में आपने 5 
प्रतिशत सीमेंट मिलाया है तो गारे में आप 0 प्रीतशत सीमेंट |:08 मिलाइये । 
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गारा या मसात्ना 
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गारा या मसाला 
मिट्॒ये को छानकर उसमें से रोडी अलग कीजिए । 
१९६७० ५४५७ 5९५०९ | 
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प्लास्तर जी है 
धूप में सूखी ईटों, मिट॒टी के लौंदों या मिट्॒ये ठोक कर बनायी दीवार की सतह अक्सर 
खुरदुरी होती है । इस पर आप मिट्टी, या स्टेंबिलाइजर युक्त मिट॒टी जैसे गोबर, चूना या 
सीमेंट से प्लास्तर कर सकते हैं । प्लास्तर अच्छी तरह पकड़े इसके लिए ईटों के बीच के 
मसाले को खुरदुरा ही छोडिये । 

मशीन में दबाकर बने मिट॒टयी के ब्लॉक्स बाहर से काफी चिकने होते हैं । ओर उन पर 
प्लास्तर करना मुश्किल होता है । इन पर या तो दो-तीन तह चूने की पुताई कर सकते हैं 
या फिर छनी मिट॒टी, चूने या सीमेंट के मिश्रण का घोल पोत सकते हैं । इसमें हम चाहें 
तो शौक से कोई रंग भी मिला सकते हैं । 

अक्सर मशीन से बने ब्लॉक्स के उम्र प्लास्तर करना मुश्किल होता है । अगर तेज बारिश 
ब्लॉक्स की निचली दीवार को नुकसान पहुंचा रही हो तो ब्लॉक्स पर मुर्गी के दबड़े वाली 
जाली कीलों से ठोक दीजिए । इस जाली पर प्लास्तर आराम से टिकेगा और चटकेगा नहीं । 
इस तरह से प्लास्तर केवल उस दीवार पर करना आवश्यक है जिस पर बारिश की सीधी 
बौछार पड़ती हो । घर की सभी दीवारों पर इस तरह का प्लास्तर अनावयश्क है । 
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मशीन से बने ब्लॉक्स पर प्लास्तर मुश्किल से टिकता है । 
प्लास्तर टिंके, उसके लिए मुर्गी के दबड़े वाली जाली को 
दीवार के निचले हिस्से में कीलों से लगाइये । 
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दीमक 


सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे दीमक दीवार पर चढ़कर लकड़ी की चौखट न खा जाये । 

।. मकान की नींव या पूरे आधार पर एक इंच मोटी अच्छे मसाले [एक भाग सीमेंट और 
तीन भाग रेतई की तह बिछायें । इससे सीलन और दीमक दोनों से बचाव होगा । 

2: इससे भी >रुछा है दीवार के चारों ओर फ्की ईटों या पत्थर ई_या मिट॒टी को ठोक 
कर| का एक दृलान वाला कवच बनायें । इस पर ्छे मसाले से प्लास्तर करें । इस तरह 
बारिश की छींटोें से भी दीवार सुर्रक्षत रहेगी । 

3: किसी भी धातु की चादर को प्री नींव की दीवार पर इस तरह बिछाइये कि वह 
तीन ईंच बाहर को निकले ओर झुकी रहे । यह जुगाड़ मंहगी अवश्य है परन्तु बहुत 
कारगर है । 

4 * बाजार में उपलब्ध कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है । 
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मिट्टी तो दीमक का प्राकृतक घर है । इसलिए दीमक वाले इलाकों में बने घरों में खास 
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_धातु की चादर । 
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सीमेंट का मसाला । 
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_ घुसने से रोकता है ।. 


घ < 2 ५ ४ ३२ ५ ६] दे 
] ह हु २.८ ै ] 2 जि, ५७२ (५0 ५४३५३ ५७७३० 2222४ प्टय कं 
5 ४ ३२.७ ७०% ९ थे 3 2272. पट है 6 0 और 522 2७ 2 3 0 गौ ४ न्क 30-42 है २ ८ २६ ऑल. पर पे . ्य 
॥ ५ ४००४४ ०३४०००७ ७४ ५७ ३७३४० ३०० टेंक: 4७४0० 02222 525 / 8 ५॥ 3 00७0०४०६ ७६ 2४२७० ६४ ४ कक 35 ७३3४3 ४२ ८ हा  व्यटक, 


् के «६ 5 रे द् 5 
१9 “27 3 - 6: >३ 4 2 “ «5 « 22 0022035/4 6 «७55 & /<< 53505 ४९७७०७५ 


नींव या आधार हा 2 कक 

अक्सर घर की दीवार तो मिट॒टी से आसानी से बन जाती है । परन्तु- नींव या आधार के 
लिए कोई कठोर और मजबूत मर्टेरेयल चाहिए । अगर फ््थर आस-पास मिलता है तो उसका 
उपयोग किया जा सकता है । 

बहुत मर्तबा बिल्डर लोग गहरी और चौड़ी ख्राई खोदते हैं । उसमें कंक्रीट भरने के बाद नींव 
या आधार को उप्र उठाते हैं । उसके बाद. बची हुई खाई को दुबारा मिट॒टी से पाटते हैं । 
छोटे सामान्य घरों के लिए यह सब फिजूलखर्ची बेकार की बात है । एक 8 इंच ह$ 45 


सेमी चौड़ी साधारण फ़्थर की दीवार नींव के आधार के लिए पर्याप्त है । ऐसी नींव आसानी 


से दीवार, छत और उम्ररी मंजलों का भार सह लेगी । द द 
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जरूरत ही न पड़े । इस तरह पानी कम रुकेगा और पानी के रिसने से उम्र की मिट॒टी की 
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मुलायम हो परन्तु निचली मिट्टी इतनी कठोर हो कि आराम से एक मंजिले मिट॒टी के घर का 
भार संभाल सके । 
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खोदते हैं । अब खोदी हुई मिट्टी को थोड़े से पानी में गूंध कर उसे खाई में 6 से 9 इंच 
की उत्चाई तक पाट दें । इस गीली मिट॒टी को धुरमुस से खूब ठोंके | फिर थोड़ी गीली । 


मिट॒टी डालें और ठोंके । यह तब तक करें जब तक प्री खाई भर न जायें । 
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लम्बी सफ्ची बना लें । स्राई में शुरू की 6 इंच मिट॒टी भरने और ठोकने के बाद घिरे बांस । 


को बिछायें । “इसे तब तक दोहरायें जब तक ख्राई भर न जाये । 
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और सीलन है । अपनी दीवार को सूखा रखने के लिए आपको कोई इंजीनियर या 
होना जरुरी नहीं है । इसके लिए आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान की जरूरत है 
. आधुनिक, फैशनेबिल, घनाकर घरों के लिए मिट॒टी की दीवारें ठीक नहीं हैं । 
किसी भी दीवार को बारिश या धूप से बचाने का सबसे अरुछा तरीका है कि छत 
तक दीवार के बाहर लटके । सपाट छतों की बजाय ढलुआ छतें ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि 
. दीवार का इतना उंत्चा होना जरुरी नहीं है 
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अगर आप मिट॒टी के घर.की 
निचली दीवारों को पानी की छीटें 
ओर बौछार से नहीं बचायेंगे, 
तो धीरे-धीरे दीवार की मिट॒टी 
कट-कट कर बह जायेगी और 
दीवारे ऐसी दिखने लगेंगी । 
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बारिश के गिरते पानी और छींटों से बचाव का एक रास्ता ट् गौर ₹ से देखिये हि 
का पानी कहाँ पड़ता है, और वहीं पर एक नाली खोद दीजिए । अब बारिश का 
नाली में गिरेगा और केवल नाली की दीवारों से टकरायेगा । उसके बाद पानी 


होकर कहीं दूर बह जायेगा । इस तरह पानी घर के पास नहीं रिसेगा, और घर के रे री 
गीली नहीं होगी । द हा 
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धर के चारों ओर एक पक्की कप 
नाली बनाइये जिसमें पानी 
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तेज बारिश के पानी से बचाव का एक और तरीका है । घर के चारों एक ढलुआ दीवारनुमा 


कवच बनाइये । इसे मिट्ट्री ठोक कर बना सकते हैं या मिंट॒टी की ईटों से बना सकते है। 
ढाल के उग्र पतले और अचुछे मसाले से प्लास्तर कर दीजिए । इसके लिए साधारण पफकी ईहें 
या फ्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं । परन्तु मिट॒टी की तुलना में यह अधिक मंहगे पड़ेंगे । 


ह700086४ छवए 6 तव€वी) बाद छर३४६॥ 50974 8/#77)4 #>#व37 छव८९८ 45 
(० ९०75प्प्पटप८ ब 5769+74व "77700" 8]] #०5प्ात ८6€ ॥0प75९. 'फ७ 
८ ववय7 ७6९7 507357९5 ०7 ६० ६४८ व7:07 बाद वंधशारत450 ९७१५ #४0]5 
07< 460६. क7ए गव-९+४३३]) ८87 92९ प5९०१व #0- पवार पी4+5 व३ए०४णा - 
९०७7 92७6३८९7 व0छ7 ग्रापत, ०0४ शापत 9७974 ८८8 - बात पश्ाशा 8 थधयंए) एठ्तत 
747480९४ 48 थछा९३४९१व 07९०४ ६४९ ७884८ व[27707.,. 07574 737५9 ४9ए77४८ 
एए4 08 टव्वा) 65 20075 9९ ए526, ०४ 50076 [.0720०९७३, 79७५७ (६४७5७ 
ध्र] ०९080 7076 707९५ए +73३७7 पाप « हे 


76 


लक 


तेज बारिश से सुरक्षा 


२7407९८:८०॥ (409 
. 57€45#<॥9 44<# 


दीवार के नीचे एक ठलान वाला कवच बनाइये । 
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रिसती छत 

ऐसी छते जिनमें से पानी चू कर गिरता हो, मिट्टी की दीवारों के लिए बहुत खराब है । चू 
कर गिरता पानी मिट॒टी की दीवारें सोखती हैं और कमजोर हो जाती हैं । अगर कभी आपको 
दीवार के उग्र कोई छोटा भी सीलन का चकत्ता दीखे, तो तुरुत आप उम्र छत को देखें कि 
वहाँ कोई कबेलू खिसक या चटक तो नहीं गया है । या छत की फूस चिंडियों या कीड़ों ने 
उख़्ाइ तो नहीं दी है । जिस भी कारण से पानी चू कर गिरता हो, उसे रोकना जर्री है। 
चिमनी के अन्दर से भी पानी घर में आ सकता है । इससे अन्य दीवार भीगकर कमजोर हो 
सकती है । इसलिए चिमनी के उग्र छत जस्री है । दूसरी ओर चिमनी जहाँ छत से 
मिलती है वहाँ से भी बारिश का पानी रिसकर अन्दर आ सकता है । उससे भी हिफाजत 
चाहिए । 

छत की दीवारों और मुख्य दीवार के बीच कुछ वाटर प्रफंग यानि पानी से हिफाजत जरूरी 
है ,नहीं तो रिसकर पानी नीचे आयेगा और मुख्य दीवार को कमजोर बनायेगा । 

छत का पानी बह जाने के लिए नाली में जो पाइप लगे होते हैं वह कई बार बहुत छोटे 
होते हैं । उनमें से बहता पानी कई बार हवा के झोंको से वापिस दीवार से टकराता है । 
इस तरह दीवार गीली और कमजोर हो जाती हैं । 
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खिड़की के छज्जें से भी पनी रिसकर दीवार को गीला कर सकता है । इसके लिए जरूरी है 
कि छत दीवार से थोड़ा बाहर को निकली हो । खिड़की की चौखट को दीवार की बाहरी. 
सतह के समतल लगाइये । खिड़की का ओठ अधिक बाहर को न निकले क्योंकि वहाँ से 
फनी रिसने की गुजांइश है । द 5 
नमी या सीलन दीवार पर नीचे से चढ़ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है । 
से बचाने के लिए नीचे कुछ वाटर प्रूफंग करना जस्री है । 

मिट॒टी के मकान के गुसलखाने और चौके में विशेष समस्याएं हैं । पक्की ईट, सीमेंट ब्लॉक्स 8 
या फ़्थर के मकानों में भी गुसलखाने की दीवारों की सुरक्षा ग्लेड्ड ठाइल या वाटर प्रफ सीमें 
से होती है । मिट॒यै की दीवार की भी इसी तरह सुरक्षा करना जस्री है । ४2 
गुसलखाने के फर्श और थोड़ी उंचाई तक दीवारों को भी वाटरप्रफ बनाना जर्री है जिससे 
रिसकर दीवार की नींव को कमजोर न कर सके । 
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भूकम्प के क्षेत्र दो तरह के होते हैं । एक तो वह इलाके जहाँ समय-समय पर भीषण भूकम्प 
आते हैं, जो एकदम तबाही लाते हैं । इन ऐेतहासिक दुखद घटनाओं में सभी इमारतों को 
नुकसान पहुंचता है और सभी मकान चाहे वह पक्के हों या कच्चे गिर जाते हैं । दूसरी ओर 
अन्य इलाकों में - मिसाल के तौर पर दिल्ली [उत्तर - पश्चम॥ और अंडमान कैप !दक्षिण- 
पूर्व! भूकम्प' के कम प्रभाव | 5 से कम; के क्षेत्र में आते हैं । इन इलाकों में लोगों को 
मालूम भी नहीं पड़ता कि भूकम्प कब आया । इन हालातों में अक्सर पक्के मकानों को कच्चे 
मकानों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान पहुंचता है । इसका पक कारण यह भी है कि पक्के 
प्लास्तरवाले मकानों में दरार एकदम छिटकती है, और तुरन्त राज-मिस्त्री और पेंटर को बुलाना 
पडता है । जबकि मिट॒टी के लौंदो या "वाटल और डौब" या मिट्॒टयी ठोक कर बने घरों में 
पड़ी दरारों को घर की औरतें थोड़ी सी मिट॒टी और गोबर से लीप “देती हैं । थोड़ी-सी देर में 
दरार का कोई निशाने भी नहीं रहता । "वाटल और डौब" तकनीक भूकम्प वाले इलाकों के 
लिए शायद मिटटी के घरों में सबसे श्रेष्ठ है। 


बाढ़ वाले इलाके 

बाढ़ वाले इलाकों में सिर्फ मिट॒टी के मकान बनाना मूर्खतापूर्ण होगा । अगर बाढ़ 20 साल 

में एक बार भी आती है तो इसका मतलब होगा कि बीसवें साल में अवश्य प्रलय आयेगी । 
पश्चिम बंगाल में अब आये दिन मिट॒टी के घरों से बने गांव के गांव, बाढ़ में घ्वस्त हुए 
दिखाई देते हैं । पर जो मकान "वाटल और डौब" तकनीक से बने हैं उनमें ढांचा बरकरार 
रहता है, केवल मिट्टी का प्लास्तर धुल जाता है । 
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मिट॒टी के घर बनाते वक्‍त एक और बुनियादी समस्या आड़े आयेगी । आपका मिट॒टी का घर 
कौन बनायेगा ? 

अगर आपके पास वक्‍त हो और आपको रूचि हो तो आप स्वयं ही बना सकते हैं । 

नहीं तो आपको उन लोगों को खोजना पड़ेगा जो परम्परागत मिट॒टी के घर बनाते हैं । यह 
समस्या ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में शायद इतनी गम्भीर न हो » परन्तु बड़े शहरों में 
समस्या बहुत विकराल हो जाती है । हो सकता है कि शहरी विकास प्राधिकरण आपको मिट॒टी 
मे निर्माण की इजाजत ही न दे । 

आपसे कई लोग यह भी कहेंगे कि शहर में मिट॒टयी कहाँ से लाओगे, इसलिए शहर में मिट्टी 
के मकान बनाने का इरादा छोड़ दो । इन लोगों को यह याद दिलाना पड़ेगा कि शहर में 
सीमेंट, पक्की ईट और स्टील भी नहीं बनता । अगर आप यह सब सामान बाहर से ला 
सकते हैं तो निश्चित ही मिट्॒टी भी ला सकते है । द 

अब देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं, जिनमें नौजवान और उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक काम कर 
रहे हैं । इन लोगों को निर्माण की तकनीकों की कुछ वास्तविक जानकारी भी है । यह लोग 
करोड़ों बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की नीयत से वैकल्पिक तकनीकों को खोज रहे हैं । 

इस पुस्तक के प्रकाशक - "कास्टफोर्ड" या नई दिल्ली में - "हुडको" या "कपार्ट" आपको 
उन संस्थाओं के सम्पर्कसृत्र बता देंगे जो मिट॒टी के घर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ै 
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कौन बनायेगा आपके लिए मिट॒ये का घर । द 
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मिट्॒ये की एक बेहद खूबसूरत और अरुछी बात यह है कि अलग-अलग मिटिट्यों में बहुत 
विविधता है, और हरेक मिट॒टी का अपना कोई खास गुण है । 

सारी मिट॒टी भगवान की देन है । और न कि मशीन 'रनर्मित जिस पर क्वालिटी का मानक 
ठप्प लगाया जा सके । मिट॒टी का भण्डार भी अथाह, अपरम्पर है । इसलिए कई विशेषज्ञों 
को, खासकर इंजीनियरों को मिट॒यी से प्यार तो दूर, बेहद बोखलाहट है । इसका कारण है 
कि हरेक को अपनी मिट्॒टी की प्री जानकारी होनी चाहिए और उन्हें मिट्॒टे को इस्तेमाल 
करना आना चाहिए । हरेक महिला की आँखें सुन्दर और बाल आकर्षक होते हैं । हरेक 
महिला के होठ खूबसूरत होते हैं, पर आदर्श आदमी की हैसियत से आपको अपनी विशिष्ट 
महिला के साथ प्यार, मुहब्बत और समझदारी के साथ रहना सीखना होगा । 

मिट्टी के साथ अगर आप अपनी बीबी जैसे बर्ताव करेंगे तो आपके पाससारी जिन्दगी के लिए 
एक खूबसूरत घर होगा । 
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